अल बेलो हमारा प्रेम के बंधन लो हमरो हलवे लो हमारो या के बंधन नहीं जात समाधि जो
गिन महाप्रभु ने कहा है बार बार सिद्धांत बलि चिते ना कर अल तत्वज्ञान के बारे में
आलकस न करो मनुष्यों तत्वज्ञान पहले समझो और उच्च कोर्ट का महापुरुष ही समझा सकती
है ये बात हमारे देश में नाइनटी नाइन परसेंट लोग जो भगवान की ओर चल रहे हैं सब
मोच्ामांगते हैं भवसागर से पार कर 2 मोक्ष दे 2 वो जानते ही नहीं मोक्ष है क्या
बला है और तो और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सारी इंडिया में सारे धर्म वाले
स्वर्ग तक नहीं समझते हमारे पूज्य पिता जी का स्वर्गवास हो गया सब ऐसे लिखते हैं
भेद कह रहा है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाने के लिए प्रयत्न करे क्योंकि वो फिर
लौट के आएगा और वहाँ भी माया है जैसे यहाँ पर है वहाँ भी वही काम करो लोग मौज भरा
है तो आप पिता जी की तारीफ कर रहे हैं वो बड़े मुर्ख थे उनको स्वर्ग मिला कोई कोई
कहीं कहीं आप लोग सुनेंगे हमारे पिताजी का बैकुंठबास हो गया चलो वो तो ठीक है जहाँ
तक लेकिन ये जो 4 पदार्थ के अन्दर है मोककयुवलयवाला और 3 पदार्थ वाला जो है स्वर्ग
वो भी नहीं जानते लोग क्योंकि पंडितों से ही लोगों को ज्ञान होता है ये पंडित लोग
जो हैं ये कुछ समझते ही नहीं इतनी बारीक बात वो तो तुमको ऐसी बात बता देंगे ऐसा
करो तो धन मिलेगा ऐसा करोगो तो पुत्र मिलेगा ऐसा करो तो ये मिलेगा अरे भगवान के
विषय को भी इसी में लाते हैं सुंदर कांड का इस चौपाई का पाठ करो तो तुम पैसे वाले
हो जाओगे चौपाइयों को भी संसार में डाल दिया 1 वेद मंत्र है ्रमबगमजजामहे सुगंधिम
पुष्टि बरधनमाउरबारुगमि बंधनान मृत्यो मुखिय मा मृतात इसको कहते हैं मृत्युजय
मंत्र यानी कोई मरने वाला हो बीमार सा सीरियस तो इस मंत्र के जप करने से नहीं
मरेगा बड़े बड़े खरबपति जब कोई बीमार हुआ तो 10, 20 पंडित बुला के मृतुंजय का जाप
करो भला इन मूर्खों से पूछो कि अगर अक्षरों के जप करने से मृत्यु को कोई जीत ले तो
भगवान श्रीकृष्ण बैठे हैं अब मन्नू मर गया और नहीं जिंदा किए स्वयं राम के बाप मर
गए और उन्होंने नहीं जिंदा किया कर सकते थे अरे भगवान के लिए क्या असम्भव है नए
जिसके कर्म के अनुसार जब जाना है जायेगा महा पुरुष भी नहीं रोकेगा भगवान भी नहीं
रोकेंगे उसको सब के लिए 1 फायदा वो भगवान का बाप हो चाहे किसी का हो और येां
स्वार्थी और लालची माया वाले पंडितों को बिठा के कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं
अपने माँ का बाप का बेटे का पैसे का और मंतरी जप रहे हैं अरे उनको क्या गरज पड़ी है
वो तो सेठ का बच्चा बीमार है पैसे से मतलब है और सेठ जी समझ रहे हैं अब हमारा
बच्चा नहीं मरेगा इतना जहालत भरी है सारे संसार में कोई तत्व को जानते ही नहीं है
अरे पढ़ कर तो कोई जान नहीं सकता हमार है शास्तनोवेदों का और किसी महापुरुष के पास
हमारे पास टाइम नहीं है उनके पास टाइम नहीं है काहे के लिए टाइम है पैसा कमाने के
लिए दास अरे बीबी से बात करने का टाइम नहीं है पैसा कमाना है वकील साहब को 12 बजे
रात तक बैठे हैं अपने मरीजों को लेके बीबी कहती है खाना खा लो अरे खा लेंगे तुझे
तो खाने की पढी है हा भागे जा रहे हैं कोई सीमा नहीं हम उन लोगों की बात करते हैं
जिनके पास 2 रोटी का इंतजाम हो गया है ठीक है तुम कमाओ दान करना परमार्थ बनाना
लेकिन भगवान की वो चली साधना भी तो करो उसके लिए भी टाइम निकालो 2 घंटे 4 घंटे कम
से कम थे तो अब लापरवाह उनकी बुद्धि में भरा है कि संसार में सुख है हमको नहीं
मिला 1 दिन मिलेगा हमारा बाप खराब है हमारी माँ खराब है हमारा बेटा खराब है लेकिन
संसार में सुख है ये भ्रम भरा है पक्का इसलिए भाग रहे हैं उत्तर अगर ये तत्व जान
लेते हम जैसे लोगों से सुख चाहते हैं ऐसे सब हमसे भी सुख चाहते हैं जैसे हम अपने
सुख के लिए सब से एक्टिंग करते हैं ऐसे लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं हम धोखे में
पड़ जाते हैं ये हमसे प्यार करता है प्यार तो बस भगवान और गुरु दोही कर सकते हैं
और कोई करी नहीं सकता सब अपनी आत्मा से प्यार करते हैं मम्मी से भी मिले कुछ पापा
से भी मिले बेटे से भी मिले बी बी, सी भी मिले पति से भी क्या मिले आनंद बिचारा
क्या देगा अरे भाई कोई भिखारी है उसे पैसा को मांगते हो से मांगो तो स्वयं पैसा
मांग रहा है लोगो लेकिन जैद अदा धुंध है पागल हो के भाग रहे हैं जरा ठहरो भाई कहाँ
जा रहे हो जा रहे हो आनंद के लिए अरे समझ तो लो आनंद कहाँ है मेरे पास टाइम नहीं
ये समझने का टाइम नहीं है आनन्द है का इतने व्याकुल हैं आनंद के लिए को लोग रहे है
सब भाग रहे हैं संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं सब बेवकूफ हैं क्या महात्मा तुलसीदास
सूरदास मीरा कबीर नानक आदि ने कह दिया आनंद से बेवकूफ नहीं हैं हम तो इधर ही
जायेंगे सब ज्ञान सबसे आवश्यक है
